गाती हो क्या अरे तुम राधे राधे 2, 2000 गाय ठीक के बराबर यह वेद मंत्र जो है
इसमें हर 1 अक्षर में स्वर होते हैं वेद के अनुसार वैसा न बोल अगर कोई तो पाप होता
है स्वर के साथ बोलना पड़ता है अब बताए गा 3 मंदिर का क्या है 700 और साथ के ऊपर यह
स्वर है 700 बरेणीहमबरगो देवस ही नही जो ना शोदयातोऐसेबोलसके को तब तो मंत्र बोले
नहीं तो अपराध होता है जितनी शक्तियाँ हैं सावित्री हो गायत्री हो उमा हो रामा हो
ब्रह्माणी, रुद्राणी कोई भी हो सब राधा की नौकरानियाँ है इनकी अंश है दासियाँ हैं
तो 1 बार हो जाते हैं उनको अलग अलग कहने की जरुरत नहीं वृक्ष के मूल में पानी डालो
तो शाखा को शाखा पत्र पुश को फर्म सब में जल पहुँच जाता है तो पहले जमाने में
वशिष्ट वगैरह में ताकत थी आत्मा को बुलाते थे लेकिन उससे भी क्या होगा मोनी मिलेगा
जैसे संसार में कोई भूखा है आपने खाना खिला दिया थोड़ी देर तो खुशी होगी बस इतनी
होगा पिंडदान माया मृत होगी परमानंद प्राप्त होगी लेकिन संसार वाले बुरा न कहे
इसलिए कर देना चाहिए लोग काम का कहेंगे बाप की प्रापर्टी तो रख लिया सब और हजार 5
सौ खर्च नहीं कर सकता बेसरम इसलिए लोग की दृष्टि से कर लो और उसका कोई परमार्थ
नहीं है
